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पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 8 जून , 2017 
का . आ . 1868( अ ). - प्रारूप अधिसूचना , भारत के राजपत्र, अमाधारण , में भारत मरकार के पर्यावरण , 
बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का . आ . 250 ( आ. तारीख 15 जनवरी , 2016, द्वारा 
प्रकाशित की गई थी , जिसमें उन मभी व्यत्तियों में जिनके उसमे प्रभावित होने की संभावना थी , उस तारीख से 
जिमको भारत के गजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थीं , माठ दिन की 
ममामि के पूर्व आक्षेप और मुझाव आमंत्रित किए गए थे ; 

और प्रारूप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में किन्ही व्यक्तियों और पणधारियों से कोई आक्षेप और मुझाव प्राप्त नहीं 
हुआ है । 

नापट्टू पक्षी अभयारण्य आंध्र प्रदेश राज्य के नेल्जनौर जिले के डोरावरीमत्रम मंडन के नेलापट्ट ग्राम के में 
स्थिन है और इसका क्षेत्रफल लगभग 4. 58 बर्ग किलोमीटर है तथा अक्षांश 13°51 से 13°59 1. उत्तर और 
देशांना 79°57 मे 79°59 पूर्व के बीच स्थित है: 


और अभयारण्य ब्यापक विविधना बाली पक्षी प्रजातियों के लिए प्रजनन और बसेरा दोनों प्रयोजनो हेतु एक 
स्वर्ग है और यह दक्षिण - पूर्व एशिया में सबसे बड़ा गेलीकन के बास स्थान में से एक है । 

और. इम अभयारण्य में बहुत मे शीत प्रवासी पक्षियां आते हैं और यह ग्रे पेलीकन ( पेलेकनअम फिलीप्पनमिया, 
आपन बिल माग्म( अनामटोमम ओममकटिनम ), छोटा जनजाग ( मेनोक्राबो नीगर ), स्पून बिल ( पलाटालेइभ), सफेद 
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माग्स के मदृश जलपक्षी ( युडोकिमीम अन्नबम), गगी बगुना( नयमिटिकोरम नयमिटोनोम), आदि कुछ इस तरह 
की दुर्लभ और संकटापन्न प्रजातियों के लिए एक प्रजनन भूमि है । 

और , नेलापटू पक्षी अभयारण्य , सीमा से दो किलोमीटर के क्षेत्र को , पारिस्थितिक और पर्यावरण की दृष्टि 
में पारिस्थितिक मंवेदी जोन के रूप में सुरक्षित करने के लिए संरक्षण आवश्यक है । 

अतः , अब , केन्द्रीय सरकार , पर्यावरण ( संरक्षण ) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम ( 3) और पर्यावरण 
( संरक्षण ) अधिनियम, 1986 ( 1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा ( 2) के ग्बंध (v) और खंड ( xiv ) के माथ परिन 
और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आंध्र प्रदेश राज्य में नेलापन पक्षी अभयारण्य की मीमा 
2 किलोमीटर के साथ मे 29. 21 वर्ग किलोमीटर तक विस्तृत क्षेत्र को नेलापट्ट पक्षी अभयारण्य, पारिस्थितिक 
मंवेदी जोन (जिमे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संबेदी जोन कहा गया है ) के रूप में अधिसूचित करनी है, 
जिमका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-- 

1. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं --( 1) पारिस्थितिक मंवेदी जोन आंध्र प्रदेश राज्य 
के नेल्लौर जिले में नेल्लापट्ट पक्षी अभयारण्य की मीमा में 2 किलोमीटर तक के क्षेत्र में फैला हुआ है जिसमें आंध्र 
प्रदेश राज्य के नेल्लोर जिले के कुछ ग्राम भी शामिल है । 

( 2) पारिस्थिनिक मंबंदी जोन की सीमा का विवरण उपाबंध-I के रूप में उपाबद्ध है और ग्रामों की सूची 
उपाबंध- II में दी गई है । 

( 3) इस अधिसूचना के माथ पारिस्थितिक संवदी जोन का मानचित्र अक्षांश और देशान्नर के साथ उपाबंध -III 
के रूप में उपाबद्ध है । 
2. पारिस्थितिक संबेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना - (1) राज्य सरकार , पारिस्थितिक संबेदी जोन के लिाा 
गजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख मे दो वर्ष की अवधि के भीतर , स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श में 

और इस अधिसूचना में मंलग्न अनुबंधों के मामंजस्य राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी के लिए आंचलिक 
महायोजना तैयार करेगी । 
( 2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक मवेदी जोन के जिण आचंलिक महायोजना इस तरह, इम अचिमचना में 
विनिर्दिष्ट रूप तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों 
यदि कोई हों , दाग नैयार होगी । 
( 3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों को ममाकलित करने के लिए 
राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श में तैयार होगी, अर्थातः-- 

( i) पर्यावरण : 
( ii) बन और वन्यजीव 
(iii ) कृषि 
( iv) राजस्व 
( v) नगर विकामः 
( vi ) पर्यटन 
( vii) ग्रामीण विकास ; 
( vii) मिचाई और बाढ़ नियंत्रण; 
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( ix ) नगरपालिका 
( ४ ) पंचायती राजा 

( xi ) लोक निर्माण विभाग। 
( 4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू - उपयोग, अवमंग्चना और क्रियाकलापों पर कोई निर्वधन 
अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना 
और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी । 
( 5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार , विद्यमान जल निकायों के संरक्षण , आबाह क्षेत्रों 
के प्रबंधन , जल-संभों के प्रबंधन , भूतन्न जन के प्रबंधन , मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय ममुदायों की 
आवश्यकताओ तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण मे संबंधित ऐम अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के 
निा उपबंध होंगे । 
( 6) आंचन्तिक महायोजना मभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों , बनों के प्रकार और 
किम्मों, कृषि क्षेत्रों , ऊपजाऊ भूमि , हरित क्षेत्र जैम उद्यान और उनी प्रकार के स्थान , उद्यान कृषि क्षेत्र, फला उद्यान 
झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी और इस योजना के मानचित्र द्वारा विद्यमान और प्रस्तावित भूमि 
के उपयोग का विबरण किया जाएगा । 
( 7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध 
प्रतिपिद्ध, विनियमित क्रियाकलापों का पालन करेगा और स्थानीय समुदायों की जीविकोपार्जन सुरक्षा के लिए 
बिनियमिन करगी । 


( 8) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना के माथ सह- अंतक होगी । 
(9) आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में दिए गए उपबंधों के अनुसार अपने कार्यों को करने के लिए मानीटरी 
ममिनि के न्निाा एक संदर्भ दम्नावेज तैयार करेगी । 
3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय -- राज्य मरकार इम अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए 
निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थान:-- 
( 1 ) भू-उपयोग – ( क ) पारिस्थितिक मंवेदी जोन में बनों, उद्मान -कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों , आमोद - प्रमोद के प्रयोजन 
के लिए चिन्हित किा गाा पार्को और खले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के 
ज्निया उपयोग या मंपरिवर्तन नहीं होगा: 

परंतु पारिस्थितिक मवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिबर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर 
और मुसंगत गज्य अधिनियमों और अन्य नियमों तथा केन्द्रीय या राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों और 
इस अधिसूचना के उपबंधो के अधीन मक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के साथ स्थानीय निवामियों की आवासीय 
जमाता को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा। जैसे: 
( 1) विद्यमान मड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का निर्माण 
(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक मुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण : 
(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग: 
( iv ) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं , मुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाओं महायक 
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पारिस्थितिक पर्यटन महिन ग्रह बाम ; और 
( v) संवर्धित क्रियाकलाप और अनुच्छेद 4 के अंतर्गत दिया गया है । 

परंतु यह और भी कि सुसंगत राज्य विधियों और गज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन 
मक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 और जन्ममय प्रवृन विधि के उपबंधों के 
अनुपालन के बिना , जिमके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत बन निवामी (बन अधिकारों की 
मान्यता ) अधिनियम , 2006 ( 2007 का 2) भी है. वाणिज्यिक या उद्योग विकाम क्रियाकलापों के लिए जनजातीय 
भूमि का उपयोग अनुज्ञान नहीं होगा : 

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संबेदी जोन के भीतर भू - अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि , मानीटरी 
ममिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् गज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार मंशोधित होगी और उन बुटि 
के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी । 

परंतु यह और भी कि उपर्युन त्रुटि के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किमी भी 
दशा में भू- उपयोग का परिवर्तन मम्मिलित नहीं होगा । 
( ख) परंतु यह और भी अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन : वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे । 
( 2) प्राकृतिक जल निकाय -- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों , नन्द्रियों , चैतन्नों की पहचान की 
जाएगी और उनके मंरक्षण और पुनरुद्भूनकरण के लिए योजना मम्मिलित होगी । 
( 3) पर्यटन/ पारिस्थितिक- पर्यटन – ( क) पारिस्थितिक संबंदी जोन के भीतर नाा पर्यटन या विद्यमान पारिस्थितिक 
पर्यटन मंबंधी क्रियाकलापों का बिम्ना महायोजना के अनुसार होंगे । 
( ख) पारिस्थितिक -पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श में तैयार 
होगी । 
(ग) पारिस्थितिक- पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में जाना जायेगा । 
( घ ) पारिस्थितिक -पर्यटन मंबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन बिनियमित होंगे, अर्थात् : 

( नेनापट्ट पक्षी अभयारण्य की सीमा में एक किलोमीटर तक या पारिस्थिनिक संवदी जोन के विस्तार 
तक इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिमोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे । 
तथापि नेनापट्ट पक्षी अभयारण्य की सीमा में एक किलोमीटर की दूरी में आगे तक नये होटन्न और रिपोर्ट 
का स्थापन पर्यटन महायोजना के अनुमार पारिस्थितिक पर्यटन मुविधाओं के लिए पूर्व परिभाषित और 
पदाभिहित क्षत्रो के लिए अनुज्ञात किया जाएगा ; 
( i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नारा पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन ब्रियाकन्नापा 
का विस्तार केंद्र सरकार के पर्यावरण , वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धानों के दाग 
तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार , 
पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक 
मंवेदी जोन की बहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा; 
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(ii ) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन 
क्रियाकलापों के बिम्नार को बास्तबिक स्थन्न विनिर्दिष्ट संबीक्षा नथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर 
आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन के 

भीनर नारा होटल, रिसोर्ट या बाणिज्यिक स्थापनों का विनियमित अनुज्ञात नहीं किया जाएगा । 
(4) नैसर्गिक विरासत - पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक बिरामन के सभी स्थलों जैसे सभी जीन 
कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विग्चनाएं , जल प्रपानों , झरना, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थन्नों , भ्रमण , अश्वगेहण , 
प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए 
उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐमी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा । 
(5) मानव निर्मित विरासत स्थल - पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों , मंरचनाओं, शिल्प-नथ्य, ऐतिहासिक 
कलात्मक और मांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी 
होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलिन की जाएगी । 
( 6) ध्वनि प्रदूषण - पारिस्थितिक संबेदी जोन में ध्वनि प्रदूपण की रोकथाम और नियंत्रण ध्वनि प्रदूषण ( विनियमन 
और नियत्रण) नियमों 2000 के अनुसार पर्यावरणीय ( संरक्षण ) अधिनियम, 1986 , के और उसमें किा गाए 
मंशोधनों के अधीन तैयार करेगा । 
(7 ) वायु प्रदूषण - पारिस्थितिक मबंदी जोन में , बायु प्रदूपण की रोकथाम और नियंत्रण बाय (प्रपण निवारण और 
नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उममें किा गाा 
मंशोधनों के अनुसार तैयार करेगा । 
( 8 ) बहिनाव का निस्सारण -- पारिस्थितिक मंवेदी जोन में उपचारित बहिसाव का निम्मारण मामान्य मानकों के 
ग्लिा पर्यावरणीय प्रदूषित आच्छादित के निम्सारण के अंतर्गत पर्यावरणीय (संरक्षण ) अधिनियम, 1986 और उसके 
अधीन बनाए गए नियमों राज्य सरकार द्वारा नियन मानको , जो भी अधिक कठोर हो के उपबंधों के अनुमार होगा । 
( 9) ठोस अपशिष्ट -- ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा -- 

( क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्मारण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 , 

जो भारत सरकार के पर्यावरण , वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना म . का . आ . 1357( अ) , 
तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गम थे , के उपबंधों के अनुमार किया जाएगा : 
अकार्यनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संबेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी 
पर्यावरणीय म्बीकृत रीति में होगा; 
( ख ) पारिस्थिनिक मंबेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भाषमीकरण और भूमि भगव के स्थापनों 

को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा । 
( 10) जैव चिकित्सीय अपशिष्ट - जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा 

( क ) पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्मीय अपशिष्टों का निपटान भारत मरकार के पर्यावरण, वन और 
जन्नबायु परिबर्तन मंत्रालय की अधिसूचना मं . का .नि 343 ( अ), तारीख 28 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित जैव 
चिकिल्मीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा । 
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( ख ) पारिस्थितिक संवेदी जोन में कोई सामान्य उपचार सुविधा या भप्मीकरण अनुज्ञान नहीं किया जाएगा । 
( 11) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन : - पारिस्थितिक मंदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार 
के पर्यावरण , वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना म . का . नि 340( अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा 
प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा । 
( 12)निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन: - पारिस्थितिक मंबेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध का 
निपटान भारत मरकार के पर्यावरण , वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं . का .नि 317( अ), 
तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित मंनिर्माण और विध्वंम प्रबंध नियम , 2016 के उपबंधों के अनुसार किया 
जाएगा । 
( 13) ई- अपशिष्टः- पारिस्थितिक संबंदी जोन में ई - अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरणा , बन और 
जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित ई- अपशिष्ट प्रबंध नियम , 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा । 
(14) यानीय परिवहन : - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवाम के अनुकुन्न बिनियमित होगी और इस संबंध में 
आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किया जाएंगे और आंचनिन महायोजना के तैयार होने और गज्य 
मरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा के अनुमोदित होने तक , मानीदरी ममिनि मुसंगन अधिनियमों और उसके अधीन 
बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी । 
( 15) यानीय प्रदूषण:- लागू विधियों के अनुसार बाहन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का अनुपालन किया 
जाएगा और म्बच्छक ईधन के उपयोग के लिए किए गए प्रयास उदाहरण के लिए सीएनजी , एलपीजी, आदि हैं । 
(16) औद्योगिक ईकाइयां: - ( 1) सरकारी गजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या प्रकाशन के पत्रात , 
पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कोई नाा प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी । 

(ii) पारिस्थितिक संबंदी जोन के केंद्रीय प्रदूषणनियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शक मिद्धातों में फरवरी . 
2016 के भीतर मिर्फ गैर- प्रदूपित उद्योगों की स्थापना के वर्गीकरण की अनुमति दी जाएगी, जब तक कि इस 

अधिसूचना में ऐमा विनिर्दिष्ट न हो । इसके अलावा , गैर -प्रदूषित कुटीर उद्योगों को प्रोन्नन किया जाएगा। 
(17) पहाड़ी ढलानों को संरक्षण: - पहाड़ी ढलानों के संरक्षण के अधीन : 
( क ) आंचलिक महायोजना पहाड़ी इलानों पर क्षेत्रों पर संकेत होगा जहां किमी भी मंनिर्माण की अनुमति नहीं 

दी जाएगी । 
( ख ) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान बड़ी पहाड़ी इलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की 

अनुमति नहीं दी जाएगी । 
( 18) अगर यह आवश्यक ममझता है, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने में केन्द्रीय सरकार और राज्य 
मरकार, अन्य उपायों निर्दिष्ट करेगा। 

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - 
पारिस्थितिक मंदी जोन में मभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संग्क्षण ) अधिनियम , 1986 ( 1986 का 29) के उपबंधों 
और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड), 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए ) अधिसूचना , 2006 
और बन ( संरक्षण ) अधिनियम , 1980 (1980 के 69), भारतीय वन अधिनियम , 1927 (1927 के 16), बन्यजीव 
( संरक्षण ) अधिनियम , 1972 ( 1972 के 53 ) मंशोधनों महित द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में 
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विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे , अर्थात् :- - 

सारणी 
क्रम सं . क्रियाकलाप 

टीका -टिप्पणी 
( 2 ) 

( 3 ) 
क . प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप 
| वाणिज्यिक खनन । 

( क ) सभी प्रकार के खनन ( लघु और बृहत खनिज ), पत्थर की 
खाने और उनको तोड़ने की इकाइयां बाम्तविक स्थानीय 
निवामियों की घरेलू आवश्यकताओं के सिवाय नहीं होंगी 
जिसमें मकानों के मंत्रिर्माण या मरम्मत के लिए भूमि को 
खोदना और मकान बनाने तथा अन्य क्रियाकलापों के लिए 
देशी टाइलों का निर्माण भी सम्मिलित है; 
( ख) माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका ( सिविल ) 
म . 1995 का 202 टी. एन . गोविंदगमन थिरुमूलपाद बनाम 
भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 
और रिट याचिका ( मी ) म. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन 
बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 

क अंतरिम आदेश के कठोर अनुसरण का प्रचालन होगा । 
। जल या वाय या मृदा या ध्वनि किमी भी नए या पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रदूषण फैलाने 
प्रदुषण कारित करने वाले उद्योगों की बाले उद्योगों के विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी । 
स्थापना । 

हरित या श्वेत कृषि आधारित लघु उद्योगों महित केन्द्रीय 
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वर्गीकरण के रूप में वर्गीकृत उद्योगों को 

नियमों के अनुसार बिनियमित किया जाएगा। 
ना बृहत जल विद्युत परियोजना की नाग विधियों के अनुमार प्रतिषिद्ध ( अन्यथा उपबंधित के 
म्धापना । 

मिवाय) होंगे । 
किमी परिमकटमय पदार्थों का | नागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध ( अन्यथा उपबंधित के 
उपयोग या उत्पादन । 

सिवाय) होंगे । 
प्राकृतिक जन निकायों या मतही क्षेत्र लाग विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध ( अन्यथा उपबंधित के 
में अनुपचारित बहिब। सिवाय ) होंगे । 
फर्मो. कापरिट कंपनियों द्वारा बड़े स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए लागू विधियों के | 
पैमाने पर बाणिज्यिक पशधन संपदा अनुसार प्रतिषिद्ध ( अन्यथा उपबंधित के सिवाय ) होंगे । 

और कुक्कुट फार्मों की स्थापना । 
7 . नई आरा मिलों की स्थापना । पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आग 

मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा । 
तटीय जलीय कृपि । 

पारिस्थितिक मंदी जोन के भीतर कोई जलीय कृपि या ताजे 

पानी की जलप्रपान की अनुमति नहीं है । 
बड़े पैमाने पर व्यावमायिक लाग विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध ( अन्यथा उपबंधित के 
क्रियाकलाप के रूप में गैर परंपगगन मिवाय ) हांग । 
तरीके मेट्रानों द्वारा मत्स्य पालन । 
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होटल और रिसार्ट का बाणिज्यिक पारिस्थिनिक अनुकुल पर्यटन क्रियाकलाप में संबंधित पर्यटकों 
स्थापन । 

के अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय मरक्षिन 
क्षेत्र की सीमा में एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक मंदी 
जोन के विस्तार तक इनमें जो भी निकट है. नये वाणिज्यिक 
होटल और रिमोर्ट अनुज्ञान नहीं होंगे । 


परंतु, जहाँ मरक्षित विस्तार एक किलोमीटर में ज्यादा है 
वहीं, एक किलोमीटर में पर और पारिस्थितिक मंबंदी जोन के 
विस्तार तक मभी ना पर्यटक क्रियाकलाप पा विद्यमान 
क्रियाकलाप का बिम्नार पर्यटन महायोजना और यथा नाग 
मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुमान होगा । 
( क) संरक्षित क्षेत्र या पारिस्थितिक संवेदी जोन जो भी निकट 
हो की मीमा में एक किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार का 
बाणिज्यिक मंनिर्माण अनुज्ञान नहीं किया जाएगा: 


संनिर्माण क्रियाकलाप । 


___ परंतु स्थानीय व्यक्तियों को उनके उपयोग के लिए उनकी 
भूमि में मंनिर्माण जिसके अंतर्गन भवन निर्माण संबंधी 
उपविधियों के अनुसार पैग 3 के उपपंग ( 1) में मचीबद्ध 
क्रियाकलाप भी है , को करने के लिए अनुज्ञान किया जाएगा । 


12 . 


परन्तु ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते है , में 
संबंधित मंनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएगे और 
लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हो , के अनुमार सक्षम 
प्राधिकारी की पूर्व अनुमति में ही न्युनतम पर रखे जाएंग । 
( ख ) एक किलोमीटर में आगे आंचलिक महायोजना की 

अनमा विनियमित होंगे । 
प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु पारिस्थितिक संवेदी जोन में देशीय माल में उत्पादों का 
उद्योग । 

उत्पादन करने वाले गैर प्रदूषण, गैर परिमंकटमय, लघु और 
मेवा उद्योग , पुष्पकृषि , कृषि उद्यान , कृषि या कृषि आधारित 
देशीय माल में औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग जो 
पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं . अनुज्ञान 

किर जागे । 
ईट भट्टों की स्थापना करना । लागू विधियों के अनुसार प्रनिषिद्ध ( अन्यथा उपबंधित के 

मिवाय) होंगे । 
वृक्षों की कटाई । 

( क ) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के 
बिना बन , सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की 

कटाई नहीं होगी । 
| ( ख ) वृक्षों की कटाई मंबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या 
उमके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनमार 


13. 
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17 . 


18. 


20 . 


बिनियमित होगी । 
बन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । 
( एन टी एफ पी ) का संग्रहण । 
विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । भूमिगत केबल को 
का परिनिर्माण और केवल विद्वाना बढ़ावा दिया जाएगा । 
और अन्य बुनियादी ढांचे । 
नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी लाग विधियों नियमों और विनियमनों और उपलब्ध 
हांचे। 

मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार न्यूनीकरण उपायों के साथ 

किया जाएगा । 
विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और नाग विधियों नियमों और विनियमनों और उपलब्ध 
| उन्हें मुदृढ करना । 

मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार न्यूनीकरण उपायों के माथ 

किया जाएगा । 
पर्यटन में संबंधित क्रियाकलाप जैसे लागू विधियों के अधीन बिनियमित होंगे । 
गर्म वायु गुल्या , हेलीकाप्टर , ड्रोन , 
माइक्रोलाइटस और अन्य पर्यटन 
क्रियाकलाप आदि द्वारा पारिस्थिनिक 
मंवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर में उड़ना 
जैसे क्रियाकलाप करना । 
। पहाड़ी हान्नों और नदी तटों का लाग विधियों के अधीन विनियमित होंगे । 
मंरक्षण । 
गत्रि में यानिक यातायात का लाग विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए 
संचलन । 

बिनियमित होंगे । 
म्थानीय ममुदायों द्वारा चन्न रही स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लाग विधियों के अधीन | 
कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ विनियमिन होंगे । 
पशुपालन, पशुपालन कृषि और 
मछली पालन । 
प्राकृतिक जन्न निकायों या मतही क्षेत्र उपचारित बहिर्याव का निम्मारण लाग विधियों के अधीन के 
में उपचारित बहिर्याव का निम्मारण । बिनियमित किया जाएगा । 
मनह और भूजल के वाणिज्यिक नाग विधियों के अधीन बिनियमिन होंगे । 
निष्कर्षण । 
बुले कुआ, बोर कुआ . आदि के लिए विनियमित और उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की 
कृषि और अन्य उपयोग । 

मनी में मानीटरी की जाएगी । 
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन । 

नाग विधियों के अधीन विनियमित होंगे । 
विदेशी प्रजातियों को लाना । लागू विधियों के अधीन विनियमित होंग । 
पारिस्थितिक - पर्यटन । 

लाग विधियों के अधीन विनियमित होंगे । 
पोलिथीन बैगों का उपयोग । नाग विधियों के अधीन बिनियमित होंगे । 
वाणिज्यिक माइनबोर्ड और होर्डिंग । लाग विधियों के अधीन बिनियमित होंगे । 


22. 
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ग . संवर्धित क्रियाकलाप 
वर्षा जल संचयन । 

सक्रिय रूप में बढ़ावा दिया जाएगा । 
जैविक खेती । 

| मक्रिय रूप में बढ़ावा दिया जाएगा । 
मभी क्रियाकलापों के लिए हरित सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा । 
प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना । 
कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण मक्रिय रूप में बढ़ावा दिया जाएगा । 
कारीगर आदि भी हैं । 
नवीकरणीय ऊर्जा मौत का उपयोग। सक्रिय रूप में बायो गैस , मोर प्रकाश आदि को बढ़ावा दिया 

जाएगा । 
कृषि वानिकी । 

मक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा । 
| कौशल विकास । 

मक्रिय रूप में बढ़ावा दिया जाएगा । 


35 . 


36. 


37 . 
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निम्नीकृन भूमि या बन या आवाम की सक्रिय रूप में बढ़ावा दिया जाएगा । 
बहान्नी । 
| पर्यावरणीय जागरुकता । 

सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा । 


39. 


5 . मानीटरी समिति - (1) केंद्रीय मरकार, पर्यावरण ( मंरक्षणा ) अधिनियम , 1986 ( 1986 के 29 ) की धारा 
3 की उप -धारा ( 3) के अधीन, पारिस्थितिक संवेदी जोन की प्रभागी मानीटरी के लिए तीन वर्ष की अवधि हेतु एक 
मानीटरी समिति का गठन करती है , जो निम्नलिखित में मिलकर बनेगी, अर्थात:-- 
जिला कलक्टर नेल्लौर 

अध्यक्षः 
पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों का आध्न मदम्य : 
प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में तीन वर्ष के लिए नामनिर्दिष्ट एक 
प्रतिनिधि 
पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश मरकार द्वारा तीन मदम्य 
वर्ष के लिए नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि 
राज्य जैव विविधता बोर्ड का सदस्य - सचिव /सदम्य 

मदम्यः 
क्षेत्रीय अधिकारी, राज्य प्रदूषणनियंत्रण बोर्ड 

मदस्य : 
गजम्ब प्रभागीय अधिकारी, गुडूर का प्रतिनिधि 

मदम्या 
( vii ) प्रभागीय वन अधिकारी, वन्यजीव प्रबन्ध प्रभाग, मुल्लारपेट 
( vii ) उप वन संरक्षक ( प्रादेशिक), नेल्लोर 

मदम्ब- मचिव । 
6. निर्देश - निबंधन 

(1) पारिस्थितिक संबेदी जोन ममिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेंगी । 

( 2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना में , 
का . आ . 1533( अ), तारीख 14 सितंबर , 2006 की अनुसूची में के अधीन मम्मिलित क्रियाकलापों और इस 
अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के मिवाय आने वाले से क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक 
विनिर्दिष्ट म्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी ममिति द्वारा मंवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों 
के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण , वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को 
निर्दिष्ट की जाएगी । 
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( 3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के मिवाय , भाग्न मरकार के 
तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का . आ. 1533 ( अ) , नारीख 14 सितंबर , 2006 की 
अधिमूचना के अनुसूची के अधीन गमे क्रियाकलापों , जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी 
जोन में आते हैं . ऐसे क्रियाकलापों की बास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा 
मंबीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा । 

( 4 ) मानीटरी समिति का सदस्य- सचित्र या संबद्ध कलक्टर या संरक्षित पार्क का उपवन्यजीव संरक्षक , ऐसे 
व्यक्ति के विरूद्ध , जो इस अधिसूचना के क्रिमी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम, 1986 
की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा । 


( 5 ) मानीटरी ममिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हा संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों 
या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार -विमर्श में महायता के लिए 
आमंत्रित कर सकेगी । 

( 6 ) मानीटरी ममिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी बार्पिक कार्रवाई रिपोर्ट गज्य के मुख्य जीव 
वाईन उपबंध IV में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी । 

( 7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के 
प्रभावी निर्बहन के लिए समय- समय पर ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे । 


7 . इम अधिमूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि 
कोई हों , विनिर्दिष्ट कर मकेंगे । 
8 . भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय या माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण 
दाग पारित काई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश , यदि कोई हों , के अधीन , इस अधिसूचना के उपबंध 
होंगे । 

[ फा . मं . 25 /59/ 2014- ईएसजेड- आरई) 

लन्निन कपूर . वैज्ञानिक जी 


उपाबंध 
नेलापट्ट पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का वर्णन 
उत्तर - पारिस्थितिक संवेदी जोन मीमा नेलापट्ट पक्षी अभयारण्य सीमा के आमपाम दो किलोमीटर पन्थर की 
रेलवे लाइन 101 किलोमीटर से आरंभ होकर जो स्टेशन सं . 1 है और उत्तर पूर्व दिशा की ओर जाती हैं और स्टेशन 
मं . 2 को छूती है । वहाँ से गया पूर्व दिशा की ओर जाती है और नेलाबनी आरक्षित वन के उत्तरी विंद पार करके 
और स्टेशन में . 3 में मिलती है । वहाँ से रेखा पूर्व दिशा की ओर जाती है और स्टेशन सं . 4 में मिलती है । वहीं में 
रेखा पूर्वदिशा की ओर जाती है और पूड़र आरक्षित बन की पश्चिमी मीमा मे मिलती है जो स्टेशन में . 5 है । 


पूर्व - वहाँ मे रेखा दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जानी है और हर आरक्षित बन को पार करके और कल्लूर आरक्षिन 
बन की पश्चिमी सीमा में मिलती है जो स्टेशन में. 6 है । इसके बाद रेखा कल्लूर आरक्षित वन की पश्चिमी मीमा 
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के माथ दक्षिणी दिशा की ओर जाती है और स्टेशन म . 7 में मिलती है । इसके बाद रेखा कन्नर आरक्षिन बन की 
पश्चिमी मीमा के माथ दक्षिणी दिशा की ओर जाती है और मेंशन म . 8 में मिलती हैं । इसके बाद रेखा दक्षिण 
पश्चिम दिशा को पार करके जाती है । कल्लूर आरक्षित बन और ब्लैकटॉप सड़क में मिलती है जो मेशन सं . 9है । 
वहाँ में रेखा दक्षिणी दिशा की ओर जाती है और स्टेशन मं . 10 को छूती है । 


दक्षिण - वहाँ से रेखा पश्चिमी दिशा में 94.3 किलोमीटर में जलवे लाइन को पार करके जाती है और स्टेशन में . 11 
में मिलती है । इसके बाद रेखा पश्चिमी दिशा की ओर जाती है और एन. एच. 5 के निकट स्टेशन सं . 12 में मिलती 
है । इसके बाद रेखा उत्तर पश्चिम दिशा में 91.7 किलोमीटर एन. एच. 5 को पार करके जाती हैं और कृप्यारेटी 
पालम ग्राम की सिंचाई टैंक में मिलती है जो स्टेशन सं. 13 है । 


पश्चिम - वहाँ से रेखा उत्तर पश्चिम दिशा की ओर जाती है और स्टेशन में , 14 में मिलती है । वहाँ में रखा उन्नर 
पश्चिम दिशा की ओर जाती है और इकोजन्तु आरक्षित वन में स्टेशन में . 15 में मिलती है । इसके बाद रेखा उत्तर 
दिशा की ओर जाती है और रोमानूर संरक्षित वन में स्टेशन में . 16 में मिलती है । वहाँ से रेखा उन्तर पूर्व दिशा की 
ओर जानी है और पत्थर की रेलवे लाइन 101 किलोमीटर को पार करके और स्टेशन सं . 1 में मिलती है, जो 
आरंभिक स्टेशन है । 


उपाबंध - II 


पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची 


कस 


शहर का नाम / ग्राम 


देशांतर 


मिनट 


57 


10. 004 " 


जीपीएस निर्देशांक 
अक्षांश 
मिनट सैंकेड डिग्री 
50 0. 001790 
50 10. 001 

| 0. 001 
0 .001 
0. 001 | 790 
0.001790 


| डिग्री 
130 
130 
130 
131 
130 


57 


10.001 


790 


157 


नेल्लोरेपाली 
मछान्नागूनटा 
मयलनगम 
नेलापट्टू 
कृष्णापुरम 
कृप्पारेडी पालेम 

इकोल्लू 
दोराबरीसतरम 


10. 01 


1790 


157 


10.008 " 
| 0.001 
10. 001 


130 


130 


| 0 . 001" 


0. 001 " 


| 0. 001" 


790 


156 


0 . 001 " 
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उपाबंध -III 


अक्षांश और देशांतर सहित पारिस्थितिक संबेदी जोन सीमा का मानचित्र 


MAPHwyte Prun4F FEE . In Nepalu Wildlife 
Sanctuary Lco Sustvo Zunan Nulluir district of Andhra Pradenli 
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नेलापटू पक्षी अभयारण्य की अभयारण्य सीमा के भू- निर्देशांक 


क्र . सं 


अक्षांश 
मिनट 


डिग्री 


डिग्री 


देशांतर 
मिनट 
50 


1 . 


790 


55 


130 


58. 6 


सैकड़ 
39 . 2 
13. 0 " 
1 . 0 


2. 790 


56 


51 


17. 7 


57 


130 
130 
130 


51 


16.14 


51 


29. 5 " 
13. 8 " 


58 


130 


51 


23. 4 " 
5 . 5 
23. 7 


41. 86 
48. 3 


130 
130 


49 


54. 8 " 
279 


43. 1 


130 


49 


130 


130 


790 
790 
790 

790 
8. 790 
9, 790 
10. 790 
11 . 790 
12. 790 
13. 79 
14. 790 
15. 790 
16. 790 
17. 790 


157 
57 


130 


90. 14 
59. 6 " 
34. 3 " 
8 . 35 
44. 7 " 
24. 4 
24. 2 " 
25. 4 " 
39. 2 


130 
130 
130 


6 .0 " 
10. 9 
| 43. 8 
| 37 . 3 
44 . 2 " 

58. 1 " 
146 . 7 

37 . 17 
58. 6 


130 


55 
55 


130 
130 


50 
| 50 


नेलापटू पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन के भू- निर्देशांक 


क . स 


अक्षांश 
मिनट 


सेकेंड 


| डिग्री 
130 


देशातर 
| मिनट 
55 


डिग्री 
790 
790 


51 . 
51 


50. 1 " 


| 130 


511 


18. 8 " 
41. 7 
58 . 30 


51 


790 
790 
790 


51 


14. 9 
21 . 6 " 
21 . 0 " 
29. 5 " 
32 . 4 " 
31. 7 
24. 3 " 
42. 9 " 
29.6 " 


10. 7 " 


| 130 
130 

134 
7 . | 130 
8 . 130 
9. 130 


790 


5 


51 

1 
50 


790 
790 
790 


31. 8 " 
51. 5 
28. 7 


50 


36 . 4 " 
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43. 3 " 


790 
790 
790 


58 


42. 6 


149 


6 . 6 " 
45 . 2 " 
33. 2 " 
22. 008 
6. 30 
52. 008 
43. 476 " 


158 
| 58 


149 


790 


790 
1790 


38. 9 
32 . 9 " 
23. 2 " 
37 . 5" 
9 . 3 " 
36 . 4 
13. 7 " 


47 


10. 130 
11, 130 
12. 130 
13. 130 
14 . | 130 
15 . 130 
16. 130 
17. | 130 
18. 130 
19 . 130 
20. | 130 
21. 130 
22 . 130 
23. 130 


157 


1790 
790 


150 . 028 


56 


47 
48 


56 


56 


1 . 6 " 


48 
48 


8. 676 " 
33. 228 
47. 88 
4 . 872 " 
24 . 924 
21. 12 


790 
790 
790 
790 

790 
1790 


49 


55 
55 

55 
5 5 


52 . 7 " 
43. 2 " 
32 . 36 
14.2 " 


150 


उपाबंध IN 


पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान 
1 . बैटकों की मंग्या और तिथि । 
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुग्थ्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक 

अनुबंध में उपाबद्ध करें । 
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना। 
4 . भू - अभिलेख में मदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश । 
5 . पर्यावरण ममाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की मंविक्षा के 
___ मामलों का सारांश । न्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं । 
6. पर्यावरण ममाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की मंविना के 

मामलों का मागंश । ब्यौरे एक पृथक उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किा जा सकते हैं । 
7. पर्यावरण ( मरक्षण ) अधिनियम , 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का मारांश । 
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय । 
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MINISTRY OF ENVIRONMENT. FOREST AND CLIMATE CHANGE 

NOTIFICATION 

New Delhi, 8th June, 2017 
S . O . 1868 ( E ). — WHEREAS , a draft nobilication was published in the Gazette of India . Extraordinary . Vide 
notification of the Goverment of the India in the Ministry of Environment. Forest and Climate Change number S .O . SICE.). 
dated the 15 January 2016 , inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the 
period of sixiy days from date on which copies of the Ciazelle containing the said notification were made available to the 
public , 


And whereas , no objections and suggestions received from persons and stakeholders in response to the draft 
nuuticalion: 

Whereas . Nelapallu Bird Sanctuary is sluated in Nelapattu Village of Dorvarinatram Mandal in Nellore 
District in the state of Andhra Pradesh and has an area of about 4 . 58 xquare kilometers and it is situated between 
Latin de 13°51 to 13°59 North and longitude 79 57 to 799 59 Fast , 

And whereas , the Neluputlu Bird Sanctuary Sunctuur is a heavenilor a wide variety of bud Teie lur both 
breeding and routing purpose and it is one of the largest Pelicanry in South - East Asia : 

And whereas, nany winter migratory birds visit this sanctuary and it is a breeding ground for one of the rare 
and endangered species like Grey Pelican (Pelecame pare .SEN ). Onun Hill Stork Arcane 24 tuny . Little 
Cormorant (Microcurbo niger ) . Spoon bill (Platuleiviae ). While ibis (Em s wibia ). Night hemn ( Recorar 
WYCHOL Jelc : 

And whereas. it is necessary to conserve to protect the area up to two kilometers froin the boundary of the 
Prolccted area of Nelapaitu Bird Sanctuary as Eco -sensilive Zone from ccological and envirnmental point of view 

Now , therefore, in cxcrcise of the powers conferred by sub -section ( ) read with clause ( v ) and clause INNVIOS 
Section ( 2 ) of section 3 ul the Environment (Prulecion ) Aut. Iy86 ( 29 of 1986 ) read with sub - rule 01 of rule 5 ulile 
Environment ( Protection ) Rules . 1986 , the Central Governintent hereby notilies an area of 29 . 21 quitre kilomcires with in 
extent of uplo tko kilometres from the boundary of the Nelapathu Bird Sanctuary in the State of Andhra Pradesh , as the lica 
sensitive Zone (hervin after called as the Exo -sensitive Zone ) details of which are as under, namely : 

Extent and Boundary of Eco -schsitive Zone. ) The extent of Eco -Sensitive Zone varies up to two kilometres 
from the boundary of the Nelapatlu Bird Sanctuary and includes certain villages in Nellore Distance in the state of Andhra 
Praclesi. 


The boundary description of the Ecil -sensitive Zone is appended its Annexure I and the list of villages are given 
in Annexure - II . 
The map of the Ecu -sensitive Zone bourglary loyiher with latitudes - lungitudes is appended with this 
notification as Annexure III. 
Zonal Master Plan for the Eco - Sensitive Zone 
( D ) The State Goverment shall . tur ihe purpose of the Eco - CiNTLIVC Zand prepare a Zoin Master Plain , withun 
i period u wo years from the tale of publication of final notification in the OllicialG ette . in consultant 
with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of Compelent Authority 
in the State Government 
( 2 ) The Zonal Master Plan for the Eco -sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner 
as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the 
guidelines issued by the Central Government, if any . 
( 3 ) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments , for 
integrating ihe ecological and citironmental considerations into the said plan : 

( 1) Environment: 
(ii) Forest and Wildlife. 
(ii) Agriculture : 
( iv ) Revenue : 
(V ) Urban Developinent; 
( vi ) Tourism 
( 4 ) Rural Development 
( VII ) Irrigation and Floot Control 
( ix ) Municipal 
( x ) Panchayati Raj 
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(NU ) Public Works Department. 
(4 ) The Zonal Master Plus stull noi impuse any iestriction on ihe approved existing land use , intrastructure and 
activities , unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all 
infrastructure and activities to bemore efficient and eco - friendly 
( 5 ) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of donuded areas, conservation of existing water bodies, 

unement of ditchineni ureis . Watershed munayement groundwater management, soil und moisture 
Conservation , neeils of local community and such other aspeuis of the cculuyy and environmeni thal necul 
sittention . 
(6 ) The Zunal Master Plan shall demanate all the existing worshipping places, villages and urban sculements . 
types and kinds of forests , agricultural 10.15 . fertile lands, green area , such as . parks and like places . 
hurticultural areas , orchards, likes and other wüler budies and also with supporting niups and the Plan shall be 
slippuried by MAPN uning details of existing and proposed land use features 
(7 ) The Zonul Master Plan shall regulate developincnt in Eco - sensitive Zune and adhere to prohibited , regulated 

ctivities listed in Table and also crisure und promote co -friendly development for livelihood security of local 
Comenuntiles 
( 8 ) The ZonalMaster Plant shall be co - terminus with the Regional Development Plan . 
197 The Zonul Master Plan su approved shall be the reference durument for the Monitoring Comunillee lur 
carrying out ils functions of nionitoring in accordance with the provisions of this notificuilion . 

Measures to be taken by State Government. The State Government shall take the following measures for 
giving effect to the provisions of this noliticiliun , namely 
1 ) Lunduse - (a ) Forests , hurticulture arcas, agricultural areas , parks and open spaces carmarked for recreational 

purposes in the Eco -sensitive Zonu shall not be used or converted into areas for major commercial or major 
residential complex or industrial activities. 


Provided that the conversion of agricultural and other lands. For the purpose other than that specified within the 
Ecu -sensitive Zunc may be permited on the recomiendation of the Monitoring Committee, and with the prior 
upproval of the competeni muthanly under relevant Slate Acts and other rules and regulations of Central or State 
Coverinentes applicable and vide provisions of this Notification , lo meet the residential needs of the luval residents 


11 Widening and strengthening of existing u s an constigliori ofnew ruaus. 
( 11 ) Construction und renovilionul infrastructure and in anemies , 
nii ) snall scale industries no causing pollution : 
In collate industries including vill it industries , LONvenience stores and local antenitics supporting eco - tourisili 

includingIn Staty . und 
INT puntu kities andgiven under pura 4 . 


Provided further thai 10 use of Inbul land shall be permitted for commercial and industrial develop til 
Chilies without the prior approval of the competent authority under relevant State Laws and other rules und 
ligulaliulis ul Slate Govenient and withoul compliance ol ihe provisions of article 244 of the Constitution or the 
law for the time being in force , including the Scheduled Tribes and other Traditional Fonsi Dwellers (Recognition 
uf Furesi Rights ) Act. 2006 of 2007 ): 


Provitel als that any error appearing in the land records within the Exo -sensitive Zont shall be corrected by 
the Sale Goremneni, after obtaining the views of Monitoring Committee , once in each case and the correction of 
said crror shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment. Forest and Climate Changer 

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as 
provide under this sub -paragraph . 
(b ) Eltorty shall be made tu relorest the unuscul ur unproductive agricultural areas with allorestation and habitat 

restoration activities . 
( 2 ) Natural water bodies . The catchimiciarauf all otural springs, rivers . channels shall be identified anul plans for 
their consentiunn rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan . 
13 Tourism Eco - touristi. 
G ) All new Fest- Tourism activities or expansion of existing luurism activities within the Ecu -sensitive Zone shall be us 
per the Tourism Mester Plan for the Eco - sensitive Zone. 
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(biThe Eco -tourism Master Plan shall be prepared by Departmeni of Tourism in consultation with State Depuriments of 
Environment and Forests . 
( c ) The Tourism Master Plan shall forin a contponent of the Zonal Master Plan . 
( d ) The activities of Eco - tourism shall be regulated as under , namely : 
( nu new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km . from the boundary of the and nelupillu hal 

Sanctuary or uplo the extent of the Eco - sensitive Zone whichever is nearer. However, beyond the distance of 1 km 
from the boundary of the nclapattu bird Sanctuury till the extent of the Eco -sensitive Zone , the establishnint of now 
hotels and resorts shall be allowed only in pre -defined and designated areas for Eco - tourism facilities as poi Turist 
Master Plan 


( 11 ) all new tourism activities or expansion of existing tourisin activities within the Eco -sensitive Zone sull he in 
accordance with the guidelines issued hy the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate 
Change and the Eco - tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority with cinphasis on eco 
luurisit 
( ii ) until the Zonal Master Plan is approved , development for tourism and expunsiun of existing tourism activities shall 
be permitied by the concemed regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the 
Monitoring Committee and no new hotel ar resort or commercial establishment constriction is permitted within Eco 
wensitive Zone arca 


(4 ) Natural Heritage .- All sites of valuable natural heritage in the Eco -sensitive Zonc , such as the gene rool reserie 
areas. rock formations, waterfalls , springs, gorges . groves, caves, points , walks , rides . clitls , etc . shall be identitied and a 
heritage curiservation plan shall be drawn up for their preservation and conservatiun as a part of the Zunal Master Plan . 


(5 ) Man -made heritage sites.- Buildings, structures , artefacts , areas and preciocis of historical, architectural, esthici . 
and cultural significance shall be indentified in the l cu -sensitive Zand and heritage conservation plan for their 
conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan . 


( 6 ) Noise pollution - Prevention and Control of noise pollution in the Eco - sensitive Zune shall in complied with in 
accordance with the Yoise Pollution (Regulation And Control) Rules , 2000) under the Environment Protection Act, 


(7 ) Air pollution . - Prevention and control of air pollution in the Eco - sensitive Zone shall he complied with in accordance 
with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollutioni Aci. 1981 14 of 1981 ) and the rules made 
thereunder 


( 8 ) Discharge of effluents .- Discharye of treated fluent in the Ecu -sensitive Zune shall be in accordance with the 
provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental 
(Protection ) Act , 1986 and the rules made thereunder ur standards stipulated by State Government. 


( 9 ) Solid wasles .- Disposal and Management of solid wastes shall be as under 


(a ) the solid waste disposal and management in Ecu -scnsive Zone shall be carrieu vul in accordince with the Son 
Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment. Furest and 
Climate Change vide notification number S . O . 1357 ( E ). dated the sth April 2014 ; and 
the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner il site identitied outside the Eco - sensitive 
Zune 


( b ) no burning or incineration of solid wasics and establishment of landlills shall be permitted in the Ecu - sensitive Zone , 


( 10 ) Blo -medical waste.- Bio mcdical waste tinagement shall be as under: 


( a ) The bio -medical waste disposal in the Eco -sensitive Zone shall be carried oui in accordance with the Bio -Medical 
Waste Management Rulcs . 2016 published by the Governnien of India in the Ministry of Environment . Fures and 
Climate Change Vide Notification number G . S . R . 3431E ), dated the 28th March . 2016 . 
( b ) No commun treatment facility ur incineration shall be permitted within the Ecu Sensitive Zone 
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( ID) Plastic Waste Management - The Plastic Waste Management in the Eco -sensitive Zone shall be carried out as per 
the provisions of the Plastic Waste Management Rules , 2016 published by the Goverment of India in the Ministry of 
Environment. Forest and Climate Change vide notitication number G . S . R . 340E ), dated the 18th March , 2016 . 


( 12 ) Construction and Demolition Waste Management - The Construction and Demolition Waste Management in the 
Ecu -sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management 
Rules , 2016 published by the Governinent of India in the Ministry of Environinent, Forest and Climate Change vide 
notification number G . S .R . 317 ( E ) . dated the 29th March 2016 . 


( 13 ) E -waste .- The E - Waste Management in the Exo - sensitive Zone shall be carried out > per the provisions of the E 
Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environineni Forest and 
( luinute Change 


( 14 ) Velicular traffic . - l he vehicular nument of irrlic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific 
Provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is 
ANKIT and pure by the Complett Altlurily in the State Government, the Monitoring Cuijuillee shall monitur 
compliance of vehicukur movement under the relevant Acts and the riles und regulations made thereunder . 


( 15 ) Vehicular Pollution . - Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with 
applicable lawsand efforts to be made for use of cleiner fuel for example CNG , LPG , etc . 


( 16 ) Industrial Units .- (D ) On or after the publication of this notitication in the Official Gazette , nu new polluting 

ilustries shall be allowed to be set up within the Eco - sensitive Zone. 
tuj Only nun -polluting industries shall be allowed within Eco -sensitive Zone as per classification of Industries in the 
Cruidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016 , unless so specified in this notification and ir 
addition , non -polluting cottage industries shall be promoted , 


( 17 ) Protection of Hill Slopes - The protection of hull slopes shall be as under: 


19 ) The Zonal Master Plan shall indicate arcas un liill slupes where no construction shall be permitted . 
ib : No vinclion vii existing sleep hill slupus ur slupes with a high degree of crusion shall be permitted . 


(18 ) The Central Goverment and the State Governient shall specify other additional ineasures, if I considers necessary . 
An Iing effect to the provisions of this notilicalion . 


List ofactivities prohibited or to be regulated within the Eco - sensitive Zone 

All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environinent ( Protection Act. 
TYSO ( 29 of 1980 ) and the rules iade there under including the Coastal Regulation Zunt (CRZ ), Nutification 2011 and 
the L EON tal Impact Assessment ( EIA ) Soulication , 2006 and other applicable laws including the Forest 
( Conservation ) Aci. 1980 (69 of 1980 ), the Indian Forest Act. 1927 ( 16 of 1927 ), the Wildlife ( Protection ) Act 1972 ( 53 
of 1972 ), and amendiments made therclo und be regulated in the manner specilied in the Table below , namely : 


TABLE 


Description 


A . Prohibited Activities 


CommercialMining 


(3 ) All new and existing (minor and major itinerals ). slune quarrying and 
crushing tinits are prohibited with inmediate effect except for meeting the 
Jonistic reculs of buna lide local residents including digging of earth ſur 
constriction or repair of houses and for manufacture of country tiles or 
bricks for housing and for other activities , 
(b ) The mining operations shall be carried out in accordance with the 
urder of the Hon ble Supreme Court dated 04 " August, 2006 in the maller 
uf TN Gudayamman Thirumuru Vs. UOL in W PIC ) No 202 of 1995 und 
datud 21" April, 2014 in the matter of Gua Foundation Vs. Uol in W . P ( C ) 
N 435 of 2012 
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Setting of new industries causing 
pollution ( Wirer. Air. Soil . 
Noise. etc .) 


No new or expansion of polluting industries in the Eco -sensitive Zone sull 
be perilled 
Industries categorised is Green or While in the Central Pollution Control 
Board Classilication including nuro - bitsed small scale industries , will be 
regulated as per regulations. 
Prohibited ( except as otherwise provided ) as per applicable laws . 


Prohibited (excepl as otherwise provided )as per applicable laws. 


Prohibited (except as othenvise provided as per applicable laws . 


Establishment ofmajor 
hydroelectric projeci. 
Use ur production of any 
hazırduts substances . 
Discharge of untreated effluents 
in natural water bodies of land 
arca . 
Establishment of large - scale 
commercial livestock and poultry 
farms by lins, Corporate , 
COTIDICS . 
Setting of new saw mulls 


Prohibited ( excepl as otherwise provided ) as per applicable laws except for 
mecling localneeds. 


Coastal Aquaculture . 


No new or expansion of existing son mills shall be permitted within the 
Ecu - sensitive Zone . 
No 111 culture either brackish water of fresh Water culture is 
permitted within the Eco - sensitive Zone: 
Prottibited (except as otherwise provided ) as per applicable laws . 


Fishing by trawlers in 
untraditional manner as a large 
scale commercial activity 


Commercial establishment of 
hotels and resorts 


B . Regulated Activities 
No new commercial hotels and resorts shall be permitted within ang 
kilothetre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eci 
Nensitive Zone , whichever is nearer, except for small temporary sinictures 
for Eco -tourism activities 

Provided that, beyond and kilometre from the boundary of the Pralccted 
Arca or toplu the extent of Ecu -sensitive Zone whichever is nearer, all new 
luirixi activities of expansion of existing activities shall be in confurnil 
with the Tourism Master Plan kl guidelines as applicable . 
(a ) No new commercial construction of any kind shall be permi 
one kilomcire from the boundary of the Protected Area of upto extent of the 
Eco -sensitive Zone whichever is nearen 


Construction activities 


Provided thal, local people shall be permitted to undertake ounsinucimin 
in their land forter use including the activities listed in sub - paragraph il 
of paragraph 3 as per building byclaws 

Provided that the construction activity related to small scale industries 
nol Cilesing pollution shall be regulated and kepi at the 

m m . With the 
prior permission from the competent authority as per anplicable rules and 
regulations , if any . 
[b ) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zoal Master 
Plan . 
| Non polluting . 11on - hazardous, Small- scale and service industry . auriculture . 

floricultury . horticulture or agro -based industry producing products from 
indigenous materials from the Eco -sensitive Zone shall be permitted by the 
cultiplcnl Authurity 
Regulated ( exceptis otherwise provided ) as per applicable laws 


Small scale industries not 
causing pollution 


13 . 


Setting up of brick kilns . 


Felling of Trees 

(a ) There shall be no felling of trees on the forest or Government or 
revenue or private luns without prior permission of the competent 
authority in the State Governitcnt. 
(b ) The felling of trocs shall be regulated in accordance with the prision 

of the concerned Central or Stalc Aci und ihe niles made thereiinder 
Collection of Furest produce or Regulated under applicable laws . 
Non - Timber Forest Produce 
(NTFP ). 
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Election of electrical and Regulated under applicable law . Underground cabling may be prumuted . 
Communication Towers and 
laying of tables and other 
infrastructures 
Infrastructure including CIVIC Shall be done with miligation measures, as per applicable laws, rules and 

regulation and available guidelines . 


| 14 


Withering and strengthening of Shall be gune with mitigation measures, as pei applicable laws, rules and 
existing roads and construction regulation and available guidelines . 
01 11w ronds . 
Undertaking other activities Regulated under applicable law 
related to folirisin like over flying 
the Ecu - sensitive Zure una by 
hot air balloon , helicopter, 
druiles , Microlites , etc 
Protection of Hill Slopes and Regulated under applicable laws. 
TINCT banks. 


Movement of vehicular tratticat 


Regulated for vunnerul purpose under applicable laws . 


Permitted under applicable laws for use of locals . 


the discharge of treated effluent shall be nyululed as per applicable laws 


Ongoing riculture and 
horticulture practices by local 
communities along with dures 
Jaily farming, kitkulture and 
lisher s 
Discharge of treated clients in 
mutual water budies un lund jea . 
Cucacial extraction of surface 
ԵԼԻ , ԱԼ ԿԱՄ 11 : T . 
Open Well, Bure Well etc . for 
uericulture ur other use. 
Solid Waste Management. 


Regulated under upplicable law , 


Regulated and the activity should be strictly monilored by the appropriate 
fiuthority . 
Regulated under applicable laws. 


Intruduction of Exatic species 


Regulated under applicable laws 


Ecu -luturisen . 


Rcyulated under upplicable laws. 


Use of polythene bays 


Regulated under applicable laws . 


Connect Sign boards and 
huanings 


Regulated under applicable laws. 


C . Promuted Activities 
Shall be actively prutitulu 


Rain water harvesting 


| Пrgini Turning 


Shall be 


lively promote 


Shall be actively promotcu 


Adoption of green cology 
for all activities 
Collage inclusiries including 
Villave antiris , dic . 
Lise of renewable energy . 


Shall be actively prunusled 


Biogas, Solar light etc . to be actively promoted . 


Agro -Forestry 


Shall be actively promoted . 


Skill Development, 


Shall be actively promoted 


Resturation of Degraded Land 
Fanusis flabilal 


Shall be actively promoted. 
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Environmental Awareness . 


Shall he actively promoted 


S . Monitoring Committee . 1 ) In exercise of the powers conferred by sub - section ( 3 ) of section of the 
Environment ( Protection ) Act , 1986 (29 of 1986 ), the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee 
for a period of three years, for effective monitoring of the Eco -sensitive Zone, which shall comprise of namely : 
(i ) District Collector. Nellore 

Chainnan 
One representative of Non Governmental Organisation working in the lield of environnicnt to be nominated by 
the Governincnt of Andhra Pradesh for three years -Member 
une expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Andhra Pradesh for 
three years 

- Meniber 
Member-Secretary Meinber of the State Bio -diversity Board - Meriber 
Regional Officer. State Pollution ControlBoard Member. 

Representative of Revenue DivisionalOfficer ,Gudur - Member . 
(vii ) Divisional Forest Onicer . Wildlife Management Division . Sullupet. Memler. 
( VIII Deputy Conservator of Forests ( Territorial). Nellore - Member Secretary 


(2 ) Terms of Reference: 

The Monitoring Committce shall imuniter ihe compliance of the provisions ofGazette Nulification 
The activities that are covered in the Schedule to the notilicalion of the Guernment of India in the erstwhile 
Ministry of Environmentand Foresis number S . O . 1533 ( E ), daled the 14 September, 2006 , and are calling in 
the Eca -sensitive Zond , except for the prohibited activitiek as specified in the Table under paragraph thercol. 
shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site -specific conditions and referred to 
the Central Goverinerit in the Ministry of Environment. Forest and Climate Change for prior environmental 
clcarunces under the provisions of the said notification 
The activities that are not covered in the Schedule to the ridication of the Government of India in the 
erstwhile Ministry of Environment and Forests muniber S .O . 1533 E ) dated the 14 September , 2016 and are 
falling in the Eco -sensitive Zone, except for the prohibited activities as speeslied in the Table under paragraph 
4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee hased on the actual site -specific conditions and 
referred to the concemed Regulatory Authorities. 
The Member Secretary of the Monitoring Conimitlee or the concerned Collectors or the concerned park 
Deputy Conservator of Foresis shall be competent to Ole complaints under section 19 of the Environment 
(Protection Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this mattitalini 
The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Depan nients , representatives 
from Industry Associations or concernci stakchoklers to assist in iis deliberations cepending on the 
requirements on issue to issue basis . 
The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its c es is on 11 " March of 
cycry year by 30 " June of that yeur lu the Chief Wildlife Wanden of the Sule as per proforma nchi in 

Annexure IV 
) The Central Government in the Ministry of Environment. Forest and Climate Change may give sich 

directions, as it decms lit , to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions. 


The Central Government and State Government may specify additional measuites, if any, for giving cllect lo 
provisions of the notification , 


The provisions of this Notification are subjcct to the orders, if any, passed , ar to be passed by the Hon ble 
Supreme Court of India or the High Court of the National Green Tribunal (NGT ). 


[ F . No 25 / 54 2014 - 1:SZ-RE ] 
LALIT KAPUR , Scientis 


ANDHRA PRADESH GAZETTE , September 27 , 2017 


[ TFT II - THUE , i) ) 


भारत का राजपत्र असाधारण 


Annexure - 1 


Buundary description of Eco -sensitive Zulls of Nelapattu Bird Sanctuary 


North - Eco - sensitive Zune boundary around 2 Kinol Nelapiltu Bird Sanctuary boundary starts at 101 Km . 
slunt of Railway line which is station and proceeds towards Nurth eitsi direction and touches at station No . 2 . 
Thence the line nins towards easterly direction and crosses the Northern point of Nelaballi RF and joins al 
station No . 3 . Thence the line runs towards casterly direction and joins at station No . 4 . Thence the line runs 
towards casterly direction and juitis al western boundary of Pudu RF which is station No. 5 . 


East: - Thence the line proceeds towards South East direction and crosses the Pudur RF and joins at Western 
boundary of Kallur RF which is Station No. 6 . Then the line proceeds towards southern direction with in the 
Wesletin boundary of Kallure RF und joins al Station No . 7 . Then the line runs towards southern direction along 
the Western boundary of Kalluini RF and joins al station No. 8 . Then the line runs towards Suuth west direction 
CTOSSUS . The Kalluri RF and joins al Blacktop Rod which is slation No. 9 From there the line proceeds 
WINs souhern direction and touches at station No. 10 


South : Thence Line precedes towards Western direction crosses the Railway line at 94 . 3 Km . and joins al 
slation No . 11. Then the line proceeds towards westem direction and joins at station No . 12 ntar NHS. Then the 
line runs towards Nonh West direction crosses the NHS at 91. 7 Km . and joins at Irrigation tank of Kuppareddy 
palem Village which is Stulion No . 13 


West:- Thence ihe line proces towards Nont went direction and joins al station No: 14 . From there the line 
proceeus towards North West direction and juins at station No. 15 un Ekullu RF. Then the line procesus luwand 
northerly direction and joins at station No. 16 in the Rosanur protected Forest . From there , the line proceeds 
towurus North East direction and crosses the Railway line at 101 km , stone and joins at station I, which is 
clused statiuni 

Annexure- 11 
List of Villages falling within the proposed Eco - sensitive Zone 


GPS coordinates 


Tant of the 
Town/Village 


Latitude 


Lungitude 
Minutes 


Degree 


Minutes 


Seconds 
0 .001" 


su " 


Degree 
7y " 
79 " 


570 


Seconds 
0 .004 " 
0 .001 " 


7y " 


0 .01 " 


+ 


740 


0 .009 


Nellorepalli 
Muchalayunla 
| Mylangart 

Sclapattu 
Krishnapuram 
Kupparodypalem 
Ekollu 
Durvarisalram 


0001" 
0 .001" 


79 " 


0 .001" 


49 


79 


0 .001" 
0 .001" 
0 .001" 


0 .001 " 
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Annexure - Ill 


Map of Eco -sensitive Zone boundary together with latitudes - longitudes 
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Map Showing the Prominent Features in Nelapattu Wildlife 
Sanctuary & Eco Sensitive Zone in Nellore district of Andhra Pradesh 


HE 


1-10 
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5 .No Prominent features DMS Latitude DMS Longitude 

Watch Tower 
Watch Tower 

13 49 30 
Watch Tower 

13 49 29 

79 57 10 
Percolatlen Tafe 

1957 1 
Tank 

1 ) 49 55 
13 49 30 

79 56 59 
Tant bund 

79 57 12 
Nellore palli 

79 57 14 
Muchal gunla 

13 50 40 

13 49 52 
Ncliparu 

13 17 53 
Kuppereddypaleni 

19 56. 56 
Ukoliu 

19 48 36 

79 56 11 
Daruvariram 

13 48 39 


13*4TN 


11 


Prominent features 
Road Layer 
Sanctuary Boundary 
Ecosensitive Zone Boundary 
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Sanctuar Roundary Co- ordinates of Nelapattu Bird Sanctuary 


S . No . 


Latitude 
Minutes 


Longitude 
Minutes 


Degree 


ГЕгер 


Seconds 
39 . 21 


Seconds 
58. 6 " 


Lulu 


| 51 " 


57 " 


29 . 5 " 


23 . 4 " 


$ 1 


50 " 


23 .7 " 


TE 


27. 9 " 


59 . 6 " 


37. 1 


13 . 
14 . 
15 . 


79 " 
79 
74 


46 . 7 " 


50 


Eco - Sensitive Zone Co - ordinates of Nelapattu Bird Sanctuary 


Latitude 
Minutes 


Du2re 


Duerte 


Longitude 
Minutes 
SS 


Seconds 


29 . 5 " 


SI ! 


42 . 9 " 
79 .6 " 


79 " 


36 . 4 " 


22 . 008 


52 .008 " 
43 .476 " 
50 .028 


57 : 
57 ! 


79 


36 ,4 " 


56 


52 . 7 


33 . 228 " 
47.88" 
4 . 872 " 
24 , 924 " 
21. 12 " 


55 
55 " 


22 . 


13 " 


323" 


Annuure - IV 


Proforma of Action Taken Report : - Eco - sensitive Zone Monitoring Committee: 


1. 
2 


Number and date of Mectings : 
Minutes of the meetings: Mention muin nulwurtliy points . Attaclied Minules oi ihe meeting on separate 
Annexure . 
Status of preparation of Zonalmaster Plan including Tourism Master Plan : 


3 . 
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5. 


Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record : Details may he attached as 
Annexure 
Summary of cases scrutinized for activities covered under Environment Impact Assessment Notification 
2006 Details may be attached as separate Annexure . 
Summity of case serulinized for activities not covered under Environment impact Assessment Notification , 
2006 : Details may be attached as separate Annexure . 
Summary of complaints ledged under Section 19 of Environment (Protection ) Act, 1986 . 
Any other matter of importance 


6 . 


7 . 
& 


Sd /- K . S . REDDY 
Prl. Chief Conservator of Forests (WL) & 

Chief Wildlife Warden ( A . P.) 
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